


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. p5 


SA 


Sy 


e... 








` 
. 
. 
` 
LJ 
८0, 
E 
॥ A 
^ I 
0 
go aa 
.. 


eGan 


Cp <. Š ^ - " » ج‎ 3 J 
z t 2 = . rs T 5. क ` p] 


॥ 
f 
y 
a 
ا‎ ¬ 


L| 
a 
= 
हि 
i^t, 
92 0 


A 
1 


# 9 

0 
1^. 
n 


` 
gitized b 





7 ~ 1 Ner me 
. T ~ « 
". re Y Dos E 2 
” x - . ? Vr e T v 1 à 
x 1 | ° TE. v D 
r. e 
+ 8 i “53 * E Y o 
7 
`. 9A 
१ 9 CES 
Tt 1% gr EUER 
' ^ n 8 x U EC 
H B ` , ^ e (छ 
. 110 = 2 i 
” م‎ bP. = g. S 
0 ig "s | h Š Ss 
nS a 03 ١ <` v 
fw ` - e g M 3 
PT 2 .` » : : 3 '* ^ 
. ` . - 2 - en’ , e " . `. © "r D 
= 0 
q | | 3 ळ. 
e E 3 =j 
١ =. 
» ب حك‎ 
= ~ के D ^ 
" te 1 5 5 b 
» - w. 1 p.t. 5 ४१ - > 2 ; ° 1 h = 
ih IY As é m E 1 >= FA ह — 
% 5 e. 2 < 1 e fe e x 9 T ed " 2 
` + . ü zl e E uU 1 d i x ë = 
. is cS s 3 E "wm ४८% ب‎ ` ١ T के =. 
क ow» e ت‎ 0 ^ => ne pean e H4 "Uu "ss E O 
"und £ > Sy “>”. Pi my > S ی‎ at 
ह aei कटि rent < नो US. cR NE ES रट ऐक... + A es f; jam 5 2 اا إن‎ 7 ॥ 
* Rr ars ta ¿en “Ze ` qu. 5 x ४७... ^ e ES य्य “bo. e Ar A Qm Sen (iz Sie cm 5 1 e 
= A. eme TX. SED. y e cose sd 4 3 "w TN a A ९१८. me 2 $i ra eS < = .. we kawa a प्र O 
८:2७. ER En "s i ७ 
. 


^ 1 


xa وو‎ T mm ” 5 5 = 1 
We ja € . TU الح‎ np IPS 
: 30357 iy: S "a ES: N 
TUR > Ra Es A नै pw 
US 


3 
` 





Bo y as 

z "w fe w 7 " 

D TW UTE e - N 
i > NE y ' , `. VIA يبب‎ 





= 
~ 
- - 
— 
. 
= عد‎ = 
। | 
- 
. 
- = 7 e 
. के >. , 
, = , ba as " — 5 
vd ०; Se 2 — Fd 
۹ 1 - 2 ze m 
N tu iT — m == ng y 
^ +” p D A " 
b Vu NA PIA KE )) 
MN PAR 
لج + ءا‎ s 
S Lan NS. "yr o4 
5 TN) , ` | * T". I L 9 MN EN 
० urs b: w Joc y^ शर , < T 
Pi Ww ^-^ गे - i na - y r” ag 8 
Ñ v Na Nal ef كو‎ ^M Uu ` 
اذ‎ ` ^ कै 4 7 جا ےا‎ d "न D - 
$ WT, €. 3 4 , r, 
AENOR aa << 





1) 
-h 
2 1 
E y + ١ 
T £e P 
ection. Digitized by 
+ Ds 1 


, t 
١ 4 5 © 
O 

03 
5: y EE 
e r (v 

3 pu , (छ 
s^ ES >> 
a" E 

3 ; £ o दी 
š TE UE 2 


* 
. 
` 
- * a d * 
- z 
١ 
š Tu si 
- . - " : 
a ` "E 3 ro : 
“س‎ Mer 


.CC-0. Mumukshu Bha 


harya; | 


Tac 
A 
Z 


$ 


- Ys 1 
AN 


pm 
| KE 


S 
१ 
GRE 


+ 


hanka 


DEC 
4 


S 


: ai t ves if 
IAS ف‎ QU 


e 
. . " . - ० 7 > 
Usas يي‎ Am... - "d. 
Y : X x: DT - * | x 
- 4 .- ` ^ . Y 
क॑ 9 "= 1 
عقي‎ s +“ Má € 
0 t 2 Ns 
> 


i e ai No lL 2227272 








j 
3 


AL o ` = A '‏ ف 


= ह 
— x." q. 


CC-0. Mumukshu awal 


Py oo 


Varanasi ca E एहि 


22 . 





= 


d ` 
4 
- ——m YT टू के 


~ 
> a” 


^ | j 


! 
| 
| 
| 
i 
i 
| 





—.. 


. ae s. “क 
a P.L On D د‎ © 
L4 
2 


Ly 


— 
کیک‎ api PEE كوس‎ 
LI 
. 





E 600 Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. 


TE 6 | 
76 6 _॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ e छ 


A 
भाजानुवाद सहित | 1 
34 YA D > 
९ / ca —— £ ~ 
RR (T SDS `a 
है. 0 2.6 Na 
E | 9 0 Nora > Ç 
| Nor 1 ^u ١ ^ 
"m M 
24 D | E | 


स्वामी महादेवाश्रस $ ` ~ ` j ; 
P J; 3 


प्रकाशक 2 
TA HUSA 


सन्‌ १९४० ३० 


> 
. 


Digitized by eGangotri 





; 
; 
| 
1 

SPA 

y IË با‎ q | 

2 ह | | | 

LN WA NS i; 

1 x | 

= MN 

2 
सुद्रक--प्रतापनारायण चतुर्वेदी, भारतवासी प्रेस, दारागंज प्रयाग | 






i x 
. 
e 9 
॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 





١ 
र v 
0९0४22 DG 











r H १४५२५७४००७ ERD Ia ea OLI 
` < } 

ET 

"i " 


. 
> >, , 


की के 
¢ 
- 
a 
` 
` 
= 
करनी | 
sė 

S^ 
- 
- 

` 
£ , 

و 
ñ‏ 
1 
2 

š xd 

zx * 
4 -* ex. 
= 


a 
عد‎ AA BAU 


बः 


" 


TS . 2 z a 
“w १ y E d ndi. 

ST EEE T o < Re > 

NT 3 E ñ (QU de n 
ses «>, € K s Ph 


3 
5 
y. 


¿ . 
| EL sss oat Ya mw اليكل نكن‎ usa (cst 
Enc उप सियदका que सरल दिर 


N 5 
T mg ١ qu ` 


iF पार आयक 
7 1 š ۳ z * 






iu tå 





ya ~ <; ` 
ge gre ttt > x । ~ um Se g و‎ n 2 
१४१४१२९६९१ ¡GR कर ATT G 


E 


Goa es DAA PO DONG OS DSB SUS MMA 7९५ 





^ 
f 








E] 


7 3 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


کے ssn‏ عن < 


1 
| 


s" 
“ 4 
oii ० 2 
a SS - 
hr 5 . - 










" 
"= » 


1 | 0 «A 31€ - 4 

ES 0 A o 
| | | | FL | y | i । N MAN š - - ` ~ 

| I 1 1 AS E. 20 o وت‎ ooo ANA Pn ls é 

WAT to. Ç s | र NT "<S ' 

LA | ई d: EN Sl 

Ban T d Vos de ONDE AE 

EA ॥ 3% RT Wa 7 0$ 
ON 7 t. Gr x 
श्रीगुरवेनम; | ५०... ॐ { وس‎ ^s 
e 


fa e m 







is ` आषा में आपकी ही कृपा से किया 
at है। अतः इसको आपके स्मारक के ° 
निमित्त आपके कर कमला में 
wu करता हूँ। कृपाकर - 
इसको स्वीकार कीजिये। .. | 


` 


निवेदक आपका शिष्य 


स्वामी महादेवाश्रम 


c0O00000000 OO OOO0OOO0OO0OOO0O0O0GC © © © 1000900000 200000 
e ° w š - 


"s 


. 
« ? 
f A 





A Be SE 


e >C n Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 
. 
LI 
n 
& «* 
rj 0 
*? 
3 
$ 
لا‎ 
, 
B 
* 


2 a 





॥ ॐ qaq U. 
प्रस्तावना 


Farê सभी विचारवान सज्जनोंको ag विदित है कि, ससारी 
सत्र सख अनित्य है । इनसे मनुष्यको शान्ति प्रात नहीं होतो दै! 
संसारी क्षणिक सखकी आसक्ति ही मनुष्यको महा दु:खसागर में 
इवानेका कारण है | अतएव इस नाशवान क्षणिक सखकी श्रासक्ति 
को त्यागकर, उस नित्य सखकी प्राप्तिका उपाय करना चाहिये 
जिस सखका कभी नाश नहों होता ओर जिसमें दःखका लेशमात्र 
भी नहीं हैं। उस परम सखकी sm निमित्त ब्रह्मविद्या है | 
ब्रह्मविद्यासे ही अज्ञानकी अन्यियाँ छूट जातो हैं और परम सख 
अथात्‌ परमात्म सखक्ती प्राप्ति होती है । 


उस परम सखकी प्राप्तिक्रे निमित्त ही वेदों मं, कम, SEA 
ओर जान यह तीन कांड रखे गये हैं। कर्म ओर उपासनासे अन्त.-- 
करणकी शद्धि होती है ओर ज्ञानसे ब्रह्मरिद्या प्राप्त हती हैं | इसीसे कमं 
उपासनाको ब्रह्मविद्याका साधन और ज्ञानको उसका सिद्धान्त कहा 
है | वेदों में शञानकांडका नाम उपनिषद्‌ रखा गया है । उन्हीं उप- 
निषदोंका सारांश भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीता में कहा है ओर 
उन्हीं उपनिषदोंके मंत्रोकी व्याख्या भगवान वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्र 
में की हे | इसी निमित्त, “उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसृन्न”, प्रस्थानत्रयी 
नामसे प्रसिद्ध हैं | इन्हींको वेदान्त ग्रन्थ भी कहते हैं | 


उपानेषदों में सबसे प्रथम उपनिषद्‌ ईशावास्य है | यह उपनिषद्‌ 
शङ्गयजुर्वेदीय संहिताका अर्थात्‌ वाजसनेयी संहिताका € “इशा- 
TAR” आदि होनेके कारण इस उपनिषदूका नाम “ईशावास्य? 
रखा गया हे । केवल्यपद प्राप्त श्रीकाशी शारदा मढाधीश परमहस 
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RAAT श्रो १०८ थीशङ्कर स्वामी अच्युताश्रमजी महाराजके 
स्मारक में, उनके शिष्य स्वामी महादेवाश्रमजीने '“ईशावास्य” तथा 
अन्य उपनिषदोंका, मूल श्लोक, . पदच्छेद, अन्वयके साथ साथ 
“शब्दाथ सन्नाथ और भावाथ सरन हिन्दी भाषा .में रच कर प्रकाशित 
कराया है | इस असार संसार सागरसे पार उतरनेके निमित्त उप- 
निषदू एक وج‎ नौका है। ।जसके द्वारा NAGA EA इस 
दुस्तर सागरको. पार कर गये हैं, पार करते हैं और आगे पार करेंगे | 


मुमुचुजनोके ।हताथ ही यह सरल भाषा में उपनिषदोंक्रा अनुवाद . 


किया गया है । 


नोट--पाठकंगण स्मरण UF IF इस उपनिषद्‌ के 223 श्लोक में 
जो सम्भूतपद छुपा है वह वास्तव में AEH तपंद है, उसमें अकारका 


लोप हो गया है | इतका भगवान शङ्कराचायंने AUT कर दिया हे | 
असम्भूति नाम प्रकृतिका दै । 


प्रकाराक--भक्त मण्डल 
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|| = तत्सत्‌ ॥ 
ç ` NN | 
SIN TI AIAG 
| || शान्ति पाठ ॥ 
3» qure: पूणमिदम्‌ पूर्णात्पूणंुदच्यते। 
यूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
3% शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


( सुत्राथः ) 
वह परन्रह्म पूणं है और यह कायेत्रह्म भी पूणं है, कारण 
guid हो. quel उत्पत्ति होती है ओर प्रलयकाल में 

qu ada que लेकर अर्थात अपने में लीन करके 
qui ब्रह्म हो शेष रहता है | 

हमारे तापत्रयक्री शान्ति हो । तात्पये हमारे आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक रूप जो दुःखत्रय हैं, उनकी 
शान्ति हो अर्थात्‌, वे तीनों प्रकारके दुःख दूर हो जांय !. 
3» ईशावास्यमिदं सबं यात्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 

. लेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा TF: कस्यस्विद्धनम्‌ .॥१॥ 
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>>> 


( २ ) 
( पदच्छेदः ) 


इशा वास्यम्‌ इदम्‌ सवम्‌ यत किञ्च जगत्याम्‌ जगत । तेन 


Aga भुञ्जीथाः aga: कस्यरिवत्‌ धनम्‌ ॥१॥ 
( अन्तरयः.) 
यत्‌ किञ्च जगत्याम्‌ जगत अस्ति तत्‌ इदम्‌ सवम ईशा- 
वास्यम्‌ तेन स्यक्तेन आत्मानम्‌ भुञ्जोथाः च कस्य स्त्रित धनम्‌ 
IIS : 5 


( शब्दाथः ) 


यत्‌ किञ्च = जो कुछ; जो कुछ भो। जगत्याम्‌ = जगत Y; | 


संसार में; प्रवी पर;. ब्रह्माण्ड में जगत = संसार; स्थावर 
जङ्गम चञ्चल प्रपंच; नास रूपात्मक संधार; समष्टि व्यष्टिरूप 
संसार | अस्ति = है । तत वह; सो | इदम्‌ = यह । gag = 
सब; सव । इशा = इश्वर से; ईश्वर करके; Kd द्वारा | 
वास्यम्‌ = आच्छादित हैं; व्याप्त है । तेन = उससे; उस जगत 
स; जगतको । त्यक्तेन = प्रथक होकर; त्याग कर | आत्मानम्‌ = 
अपने आस्माकी; परमोत्मस्वरूप अपने आत्माको; आत्मा 
'का। ETA: = रक्षा कर; भोग कर; भोग करो; रक्षा करो; 
पालन करे । च = और । कस्यस्वित्‌ = किसके भो | भनम्‌ = 
घनको; भोग्यपदार्थी 1 मागृधः = भोगनेको इच्छा मत करो; 
भोगनेकी आकांक्षा नहीं करो; अभिलाषा नहो करो ॥ ॥ | 
EOS (gara) E 

जगत में यह जो कुछ स्थावर जङ्गम चञ्चल प्रपञ्च हैं, 
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35 
सह सब इश्वर करके आच्छादित है अर्थात्‌ व्याप्त है, उस जगत 
से पृथक होकर अर्थात निर्वासनिक होकर अपने आत्माकी रक्षा 
करो ओर 0525 धनको भी भोगनेकी इच्छा नहीं करो 


अर्थात्‌ संसारो भोग्य पदाथौको भोगनेकी aa नहों 
करो 11211 


( भावाथः ) 

जगतमें अर्थात्‌ संतारमें यह जो कुछ स्थावर जङ्गम 
नाम रूपोत्मक्ग च्ल संसार B, वह सब इश्वरसे व्याप्त है 
इस सबका नियामक, नियोजक तथा स्वामी इश्वर है | इस 
जगतसे gas रहकर अर्थात निर्वाधनिक होकर, mea 
अनुसार अनायास प्राप्त हुए TTA MERA अपने शारीर 
का निर्वाह करते हुए अपने आत्माको रक्षा करो और किसी 
के धनको भो भोगनेकी इच्छा नहीं करो अर्थात अपने तथा 
षाय भोग्य aia भोगनेको इच्छाको त्याग दो। समक : 
देखो ! यह संसारो भोग तथा भोग्य पदार्थ सब चञ्चल हैं, 
यह सघ विनाशी हैं | इस प्रकार विचारकर, संसारी मायारूपो 
पदार्थीके भागका लालसासे अलग होकर अर्थात्‌ इस मायावो 
नाशवान संसारको आसक्तिपे रहित होकर, ART लालच 
` छोड़कर, अपने आत्माको रक्षा करा । तातपये मायाते रहित 
होकर, आत्मतस्वको जानकर, आत्मा FRAT एकस्वका 
बिचार करो ॥१॥ 


ईशावास्यम्‌ शाब्द--“वास्यम्‌ ओर ARA दोनो- 
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प्रकारसे पढ़ा जा रुकता 'है। वास्यमुका अथ' है, “व्यात" और 
ग्रावास्यमूका ग्रथ हैं, “ईश्वरका रचा gaT |” | 
Q ^ विषेच्छुतं H^ 
कुवन्न वेह कर्माणि जिजी समाः | 
e` ७ 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे । २ ॥ 
( पदच्छेदः ) 
कुवन्‌ एव इह कमाणि जिजीविषेत्‌ शतम्‌ समाः । एवम्‌ : 
त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
( अन्वयः ) 
Lo s ela कुवन्‌ PT शातम्‌ समाः जिजीविषेत्‌ एवम्‌ 
STRE नर कमे न लिप्यते । इतः अन्यथा कमी da. 
नास्ति ॥२॥ न D 
(mera) 
E de 58 संसारे; यहाँ पर; इस मृतलोकमें; इस लोक 
p : à für ah निष्काम quii कर्तव्य कमको: 
प वि! कोके | कुवन = करते हुए | एव -- ही । शतम = 
s : | समा: = T | जिजीविषेत्‌ = जीनेको इच्छा करे; जोने 
A x $G जानेको इच्छा करो; जोना चाहे | एवम्‌ = इस 
भ क qui करते हुए | त्वयि = तुझ | नरे = सनुष्यमें Lo 
x COUNT हुं कम; किये हुए कर्म | न = नहीं । लिप्यते = 
IR होगा; लिपटेगा। इतः = हॐ n 
RR इसका, त: इसके अतिरिक्त; इसके 
१ वपरीत । अन्यथा = ji कोई 
“आर, कोई। कर्म = कर्मी 
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से ١ अलोपोपायः = निर्लिप्त TERR उपाय । नास्ति= नहों 
है ॥२॥ 
( सूत्राथ : ) 
इस संसार में, निष्काम झुभ कर्म करते हुए हो सौ वर्ष 
जीनेको इच्छा करो । इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए तुझ 
सनुष्य में क्रिया हुआ कस नहों लिपायमान होगा। इसके 
अतिरिक्त 528 निर्लिप्त रहनेका तुम्हारे लिये और कोई 
दूसरा उपाय नहीं है ॥२॥ 
( भावार्थः ) 
हे मनुष्य ! इस संसार में निष्काम होकर, घर्म Gu 
करते हुए सो वष पर्यन्त जीनेको इच्छा करो | इस प्रकार 
निष्कोम होकर कमे करनेसे, तुम कर्मके बन्धन में.नहों पड़ोगे 
अर्थात तुम्हारे फन्को अभिलाषा रहित किये हुए कर्म तुमको 
जन्म मरण्के TAF डालकर आवागमनफे कारण af 
होंगे; किन्तु. तुम्हारे फलाशारहित निष्काम कर्म तुम्हारे अन्तः ˆ 
करणकी Usa हेतु होंगे । वे कर्म तुम्हारे अन्तःकरणको 
` शुद्धकर तुमको ज्ञान प्राप्त करावेंगे । उस ज्ञोनके द्वारा तुम 
मुक्तिको प्राप्त करोगे। इसी निमित्त स्ववर्णाश्रमके अनुकूल 
निष्क्राम शुभ aa करना सङ्गत कडा है। फलोशारहित 
निष्काम कर्मोके अतिरिक्त कर्मौसे निर्लिप्त रहनेका-और कोई 
दूसरा उपाय नहों है | फलासक्ति ही मनुष्यको कमेके eqq 
` में फंसातो है | गोतामे भो श्रीकृष्ण भगवानूने अजुनक्र प्रति 
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कहो दै, “दे अजुन ! तुम फलकी इच्छा करनेवाले मत हो 
ओर कर्मौको न करनेकी तुम्हारी रुचि न हो; किन्तु निष्काम 
कमे तुम सदैव किया करो IRI 
' असूया नाम ते लोका AF RANITA: | 
तांस्ते प्रत्याभिगच्छुन्ति ये के चात्महनों जना; ॥३॥ 
( पद्च्छेदः ) 
असूयोः नांम ते लोकाः अन्धेन तमसा आद्वृताः तान्‌ ते 
sq अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनः जनाः ॥३॥ 
( #33: ) | 
च ये के आत्महनः जनाः ते अन्धेन तमसा Miga: 


'असूयीः नाम ये लोका: तान प्रेत्य अभिगच्छन्ति ॥३॥ 


( शब्दाथः ) 

च ये के-ओर जो कोई । MERR: = आत्माको इनन 
करनेवाले; आत्म हत्यारे; आत्मघाती; आत्माको नहीं उद्धार 
करनेवाले | जनाः= मनुष्य हैं; पुरुष हैं; जन हे । 3- । 
अन्धेन तमसा = अद्रानात्मक ws तामसी sma; 
अदरानरूप अज्ञानसे; घोर अन्घकारसे । आवताः = 2ج‎ 
हुए हैं; आवत Š; आच्छादित हैं | असूया: = असुरोंके; प्रकाश 
रदित ١ नौस - प्रसिद्ध; नामत्रोले । ये - जो । लोकाः = लोक 
y तान्‌.-- उनको | त्य >मरकर; शरीर स्यागकर; मरनेके 
जाते है | क SIN | Tega = प्राप्त होते हैं, 
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( ७ ) 
(ama: ) 
ओर जो कोई MAÈ हनन करनेवाले मनुष्य Y, 


वे अद्रानात्मक अज्ञानसे आवृत असुरोंके प्रसिद्ध जो लोक हैं, 
उनको मरनेके अनन्तर प्राप्त होते हें H "॥ 


(mara) 


जो मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले हैं, वे तामसी होने 
के कारण अपुरोंके तमसे आच्छादित अन्धकार पूणं जो लोक 
हें, उनको तथा तामसी कूकुए, सूकर आदि योनियोंको मरने 
के पश्चात्‌ जाते हैं । तारपय-आरम हत्यारे, आसुरो सम्पदावाले 
सकामी मनुष्य, असुरोंके MAENT, MAMAWA, 
लोकोंको, नरकोंको तथा योनियोंको GO पश्चात प्राप्त 
होते Š । वे मनुष्य शारीर भी नहीं प्राप्त करते Ë ॥३॥ 
नोट--य्रात्महनः-य्रात्माको हनन करनेवाले तीन प्रकारके 
मनुष्य होते हैं । वे तीन प्रकारके मनुष्य ये हैं:--- 
१--एक वे जो अपने Ria फल भोगनेवाले हैं, जो 


आत्माको नहीं मानते हैं। वे कहते 8 कि देह, इन्द्रिय और 
sua अतिरिक्त और &r$ आत्मा नहीं ë | 


२--दूसरे वे मनुष्य जो AMAIN MAF इननकर 
आत्माके प्रतिकूल असत्यका पोषण करते हैं । 


३--तीसरे वे मनुष्य जो अपने आस्माका उद्धार नहीं 
करनेवाले Š । जो अज्ञानके कारण . अपने अजर, अमर, 
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सत्य आत्माको जरा मरण आदि धर्मवाला मानते Š | 
जिससे आत्मा बारम्बौर जन्म HUYA चक्र में पड़ता है | 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देचा arg: 
वन्पूवसषत्‌ । तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो 
मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 

| ( पद्च्छेदः ) 

. अनेजत्‌ एकम मनसः aga: न एनत्‌ देवा: आप्रवन 


९ ९ - 
AAA तत धावत: अन्यान अत्येति तिष्ठत सस्मिन्‌ ऽपः 
सातरिश्वा दघाति 11911 


(Ta) 
तत्‌ अनेजत्‌ एकम्‌ मनसः जवीयः एनत्‌ देवा: न आप्नुवन्‌ 


पत्‌ पूवम्‌ अषतू तत्‌ तिष्ठत धावतः अन्यान अत्येति तस्मिन 
मातरिश्वः अपः दृघाति Igi 


( शब्दाथः ) 


पत वद FTI अनेजत्‌ = अचल है; नहों चलनेवाला . 


है; P. 

: अपने स्वरूपसे विचलित होनेवाला नहीं है । एकम्‌ एक 
es Š; अद्वितीय Š । मनस: मनसे; मनसे भो | 
A 7 pe वेगवान B; आगे जानेवाला . है; ma गति 
Ee id तोत्रगतिवाला है; अति वेगवान है, शीघ्र 
गक बत धश; इसका; उसे; इसे | देवाः = gza 
d Nd इन्द्रिय अभिमानो देचता;` इन्द्रियां । न =~ agi ! 
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आप्नुबन = प्राप्त होते हूँ; पा सकते है; प्राप्त कर सकती हें | 
तत्‌ = वह ब्रह्म; वह आत्मा ।. पूचम्‌ = पहलेसे हो; पहले ही 
पहले | अपत्‌ = पहुंचा हुआ है; गया हुआ है; विद्यमान है | 
तत्‌ - वह ब्रह्म । तिष्ठत्‌ = ठहरा हुआ हो; चिकार रहित हो 
स्थिर, होने पर भो । धावतः = दोड़ते हुए; शीघ्र चलते हुए; 
'गतिशोलोको । अन्यान्‌ = औरों का; अन्य पदार्थको; मनादि 
इन्द्रियो | अत्येति = उल्लङ्घन कर जाता है; पोछे कर देता. है; 
अतिक्रमण कर जाता ë | तस्मिन = उसमें; उस चेतन आत्मामें, 
उस ब्रह्म मे; उसकी सत्ता में ही; उसक होने पर | मातरिश्वा 
सूत्रात्मा प्राणवायु; चाय । अपः 7 कमींक्रा; समस्त agita 
प्रवृत्तिरूप कसांको; चेष्टाओंको; अग्नि, आदित्य आदि तथा 
सब प्रोणियाँके ज्वलन; दहनादि कमा | FR धारण 
करता है; विभाग करता है; सबको अपने अधने कमे में प्रेरण 
करता है; लगाता 8 ॥४॥ 
(gara) 

वह A¥ अर्थात्‌ आत्मा अचल है, अट्ठितीय है, मनसे 
भी अधिक da गतिवाला है, उसको चक्षुरादि इन्द्रिय अभि- 
मानी देवता नहों पा सकते हैं | कारण वह AF व्यापक होनेसे 
इन्द्रियादिके जानेके وو‎ ही उनके maè स्थान में पहुँचा 
हुआ हे, वह E ठहरा हुआ ही, दोड़ते हुए अन्य गतिशीलो 
को अर्थात्‌ मन आदि इन्द्रियोंको उल्लङ्घन कर जाता है । उसकी 
सत्तासे ही सूत्रात्म वायु FR धारण करता है अर्थात 
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समस्त ग्राणियोंके प्रवृत्त रूप sor विभाग करता है ॥४॥ 
( भावाथ; ) 

. वह ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा अचल है, वह अहत है, वह मन 
से भो अधिक वेगवान है, उस ब्रह्मको इन्द्रियाद्‌ देवतागण 
नहीं पा सकते ¢ | वह ब्रह्म सम्पूण AFI में एकर रससे 
व्याप्त है | अतः वह ब्रह्म ठहरा हुआ हो, . दौड़ते हुए मनादि ` 
इन्द्रिययणको उल्लङ्घन कर गया हुआ है । उस चेतन ब्रह्म में 
aaar प्राणवायु FRA धारण करता है अर्थात्‌ saia ' 
आश्रयको लेकर प्राणचाय कमे करने में समर्थ होता Š ॥४॥ 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके ! 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य वाह्यतः | ll 

( पदच्छेदः ) 
तत्‌ एनति तत्‌ न एजति तत्‌ दृरे तत्‌ उ अन्तिके | qq 
अन्त: अस्य सवस्य तत्‌ उ सवस्य अस्य वाह्यतः lell 
ə ( अन्वयः ) 
तत एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तत अन्तिके उ तत अस्य 
सवस्य अन्तः च तत्‌ अस्य सवस्य वाह्यतः उ ॥५॥ 
( शब्दाथ : ) 
उतु = वद जहा; वह आत्मा | एजति = चलता Š | तत्‌ = 
पह नरम । न नही | एजति = चलता है | तत्‌ = वह ब्रह्म | 
Rsu ततर वह जहा। अन्तिके उ>संसीप भी है । 
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तत्‌ = वह त्रम । अस्य इस RAI । अन्तः = 
'अन्तगत है; भीतर Š | च = ओर । तत = वद ब्रह्म । अस्य = 
इस । सवस्य = सबके | 520:5 = बाहर भो हे | 
(ama: ) 
. कहद ब्रह्म चलता है, वह AR नहीं चलता है, वह PU दूर 
है, वह ब्रह्म समोप भी है, वह ब्रह्म इस सबके भीतर है 
SE s इस सबके बाहर भो IKI 
( भावार्थः ) 
वह त्रह्म चलता है, वह ब्रहम नहीं चलता है, वह ब्रह दूर 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म अज्ञानियोंके लिये दूर है, वह ब्र समीप 
भो है अर्थात्‌ वह ब्रह्म ज्ञानियोंके लिये समीप है, वह su 
सबके अन्तर है अर्थात्‌ वह ब्रह्म इस सम्पूर्ण चराचर जगतके 
अन्तर स्थित है और वह ब्रह्म इस सबके बाहर है अर्थात्‌ वह 
` ब्रह्म सम्पूर्ण जगतसे भिन्न है ॥५॥ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
सब भृतेषु चात्मानं ततो न RSTA IRI 
( पदच्छेदः ) 
यः तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति | 
सवभूतेषु च आत्मानम्‌ ततः न विज्ञुगुप्सते ॥६॥ 
( अन्वयः ) 
यः सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति तु सवभूतेषु 
आत्मानम्‌ अनुपश्यति सः ततः न विजुगुप्सते ॥९॥ 
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( शब्द थ्‌; ) 


यः=जो; जो ` ज्ञानो पुरुष; जो uium; जो कोई 1 | 


रुवाणि = सब; सम्पूर्ण, “सकल । भूतानि = भूतेशे; प्राणियों ˆ `` 


को; ERT । आत्मनि = आत्मा ` मे; अपने सें; आर्मो विषे; ° 


आत्मस्वरूप में। एव =€; निश्‍चय mob) अनुपश्यति = 
देखता है 1 तु= और । सर्व -सब; समस्त | भूतेषु = भूतो d; 


प्राण्यो में; सब पदार्थों में । आत्मानम्‌ = आत्माको; अपनेको; 


आत्मस्वरूपको । अनुपश्यति = देखता है | सः = बह | ततः = 
ऐसा देखनेसे; तव; फिर; सर्वात्म दशनके कारण; इस कारण | 
न = नहीं | विजुगुप्सते = किसीसे f 
x जुगुप्सते = किसीसे घृणा करता है; निन्दित काम 
करता है ॥६॥ 
| ( gara"; ) 
^ zg. S Non 
जञा ज्ञानो पुरुष सम्पूण प्राणियों अपने Tai ही 
देखता ë आर अंपने आत्माको सर्व प्राणियों में देखता है, वह 
ऐसा देखनेवाला आत्मदर्शी तव किसीसे घृणा नहीं करता हे ॥६॥ 
| (Ama) | 
1 जा ज्ञानी पुरुष Rara लेकर चोटी पर्यन्त qug प्राणियों 
न आत्माके जसा देखता अर्थात्‌ अपना आत्मा जोनता 
(KU प्राणियों में अपने हो आस्माको देखता हे 
2 


चहद सर्वात्मदर्शी निस्संशय हे 3 
9t * [ ज्ञाता Ë. = कि A ~ 
नहीं करता है ॥॥॥ लय S तीस war 


यस्मिन्सर्वाणि > 
भूतान ET TRE: | 
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GRRE) 
. तत्को मोहः क; शोक एकत्वमनुपश्यतः. TT 
` (पदच्छेदः ) ` 1 
यस्मिन सर्वाणि भूत।नि आत्मा एव अभूत्‌. विजानतः | 
तत्र कः माह: कः शाकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः dell , 
॒ ( अन्वयः ) 
afaa विज्ञानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एब अभूत तत्र 
एकत्वम्‌ अनुपश्यतः कः मोहः च कः शोकः ॥७॥ 
( शब्दार्थः ) 


यस्मिन = जिस काल में; जिस दशा में; जिस समय 
जिसमें । विज्ञानतः = ज्ञानवान हा; ज्ञानी पुरुषका; ज्ञानी पुरुष 
के जिये । सवार = equ सब । भूत'नि > प्राणी; भूत | 
आत्मा = आत्मा | एच - 2 | अभूत = प्रतोत होते हें; आत्मा 
हा जाते हैं; स्वयम्‌ आत्मा जैसे दीखते हैं | तत्र = उस काल में 
उस दशा में; उस समय | एकस्वम्‌ =ब्रह्मके अद्वैत भावको; 
अभेद भावको; एकात्म भावको | अनुपश्यतः = देखनेवाले 
anda, देखनेवाली ज्ञाती पुरुषके लिये | कः - क्या; 
कहां | मोहः = मोर Š | च = आर. कः = कहां; क्या | शोकः = 
शोक है ॥७॥ | 


( सूत्राथ; ) 


जिस काल d, ज्ञानवानको सम्पूण IV आत्मा: हो 
प्रतीत होते हैं, उस कालमें, ब्रह्मे asa भावको देखने 
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वाले उस ज्ञानी पुरुषके लिये क्या मोह है अर क्या शोक है 1 
تمرح‎ मोइ और शोक दोनांसे तब वह ज्ञानो रहित हो 
जाता है । | 
(aaa: ) 

जिस काल में अभेर भाव सम्पन्न ज्ञानी पुरुषका प्राणी 
मात्र अपना हो आत्मा प्रतोत होने लगते हैं अर्थात जव ज्ञानी 
को ऐसा अनुभव होता है कि, सम्पूण प्राणियोंका आत्मा और 
अपना आत्मा एक होनेसे मैं हो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा 
हूँ, उस काल में वह ज्ञानी मोह शोकसे रहित हो जाता है। 
कारण, उस समय मोह RET कारणरूप, उस ज्ञानोको 
अविद्याका नाश हो जाता है। अविद्याके नाश होनेसे, उस 
अविद्या कारणके जो शोक मेह आदि कार्य हैं, वे भो उसके 
साथ हो नाशको प्राप्त हो जाते हें | कारण, कारणके नाशसे 
wider भो नाश हा जाता है ॥७॥ | 

नोट--जशञानी पुरुष जगतको आत्ममय देखता है । आत्मा में 
अद्देत ज्ञान प्राप्त होनेसे शानीको संसारके s aga शोकादि नहीं 
मात होते हैं, बह सबको नाशवान समझकर, सबसे रहित हो जाता 
है, वह आत्माको xar सब व्याधियोंसे रहित सममता है । 
शरीरादिके रहते हुए भी वह किसीसे ममता नहीं करता है ॥७॥ 


स पर्येगाच्छुकक्रमकायमत्रण मस्नाविरं शुद्धम- 
पापविद्धम्‌। कविसनीषी TRH: स्वयम्भूर्याथात- 


y व्यद्धा 
ana एच्छारवतीभ्यः समान्य; ॥८॥ 
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ج‎ 


(SE) 
VO NOA 


( पदच्छेद ) 0 ^. `. NA 


सः पय्येगात शुक्रम अकायम्‌ WUT, Neu ¦ 
अपापविद्धम्‌ कविः मनोषी परिभूः स्वयम्मूः TART waqta: 


qur MAİ: qum: ॥८॥ اندر دانع‎ ) 1 
1 d ८. ts ? no ^ z 
(AHI). Ael fd 


सः पय्येगात्‌ शुक्रम अकायम्‌ अन्नणम्‌ अस्नाविरम्‌ DAR 

अपापविद्धम्‌ कविः मनीषी परिभूः स्वयम्भूः च शाश्वतीभ्यः 
सः एव AHI: याथातथ्यतः अर्थान व्यदधात्‌ IK 
(xama: ) 

स;.-- बह; आत्मा; परमात्मा; ब्रह्म ٠١ पर्यगात्‌ = सवगत 
हैं; व्यापक हैं; सवे व्यापा हैं; सत्र पहुँचा हुआ है । शुक्रम = 
अकाशक हे; सब जगतका उत्पादक है ١ अकायम्‌ = शरीर र हेत 
हे; अशरोर है; अशरीरी है । अन्नणम्‌ = su रहित हे; छिद्र 
रहित है; अक्षत है । अस्नाविरम्‌= नाडी रहित है; नाड्यादि 
वर्जित है; ama रहित है; नस नाड़ियांके बन्धनसे रहित 
है । saq = निमेल है; पवित्र हैं; शुद्ध है । अपापविद्धम्‌ = पाप 
रहित है; पापशुन्य. है; पाप बन्धनसे रहित है | कवि: = त्रिकाल- 
ate सबंद्रष्टा है; ज्ञानो है। मनीषी.-- सववज्ञ B; मनका 
साक्षी है; मनका नियन्ता है; मनके भावांको जाननेवाला 
हे | परिभूः = सवोपरि 8; सवश्रेष्ठ है; CEA) है; सबका 
अध्यक्ष है; सबके ऊपर Š | स्वयस्भू = स्वयम्‌ विद्यमान है; कारण 
-रहित B; स्वयम्‌ प्रकाश दै; अजन्मा है | T= और MT- 
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तोभ्यः = निरन्तर हुँ; अनन्तकालसे स्थायो है; नित्य है p 


'सः=उसवे । एव = ह्वी । समाभ्यः = वर्षकै निमित्त; सदाके 


' निमित्त; ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंके निमित्त; सम्त्रत्सर नोसक | 


प्रज'पतियोंके निमित्त mers आदि में । amasa: = 
यथोचित भावसे; ठीक ठोक; . यथाये।ग्य रोतिमे | अर्थान = 
अर्थोका; पद थाका; अग्निहोत्रादि कर्मी का; धर्म; अर्थ; काम; 
भाक्त, इन चार फलोंका । व्यद्धात = विधान किया है; रचा है; 
विभाग कर दिया है ॥८॥ 
( सूत्रार्थः ) 
वह परमात्मा सवव्यापी है, प्रकाशक है, शरीर रहित है, 
अक्षत है, स्नायु रहित है, निर्मल है, पापरहित है, सवद्रष्टा Š; 
सवज्ञ है, सर्वोपरि है, स्वयं प्रकाश है और नित्य है। उसोने 
SE निमित्त कल्पके आदि में. 
यथायोग्य रीतिसे, Sia अर्थात अग्निहोत्रादि कोका 
विधान कर दिया Š ॥८॥ 
_ ( भावाथः ) 


3 : q S q 
zi ST Y व्यापक B, वह स्वयम्‌ प्रकाश है, वह 
र रहित है, वह नस नाड़ो त्रण दि बिकारोसे रहित है 
à निमल है, बह पार रहित है, वह सर्वद्रष्टा è "un | 
कलर Ë EI S - | 
à saa १ “| सवश है, बदू सर्वोपरि है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
im x à अथात्‌ R स्वयम होनेवाला हे उसका काई 
) 35 नित्य हे | उसा परमात्माने सस्वत्पर नामक 
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प्रजापतियोंके निमित्त अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि सब जीवोंके निमित्त . 
mew आदि में यथोचित रोतिसे वेदरूप अनादि विद्याके 
BU धर्म, अथ, काम, मोक्ष फलकी प्राप्रिके निमित्त अग्नि- 
होत्रादि कसींका विधान कर दिया है अर्थात्‌ किया Š ॥८॥ 


अन्धंतमः प्रविशन्ति येब्विद्यापासते | 
ततो सूय इव ते तमो य उ विद्यायारताः1२॥ 
( पदच्छुद: ` 
अन्धम्‌ तमः प्र वशन्ति ये अविद्याम्‌ उपासते | तत: भूयः 
त विद्यायाम्‌ रता: ॥९॥ 
( AETA: ) 


व 


AÙ 


: a 


ये अविद्याम्‌ उपांसते ते अन्धम्‌ तमः प्रविशन्ति। उ ये 
विद्यायाम्‌ रताः ते ततः भूयः इच तसः प्रविशन्ति ॥९॥ 
° (शब्दाथः) 


ये = जो मनुष्य; जो लोग; जो अविवेकी पुरुष; जो अज्ञानी 
मनुष्य | अविद्याम्‌ = कमकाण्ड की; PAMA को; सकाम कमी 
को; ऋसं को | उपासते = उपासना करते š | ते = वे | अन्धम्‌ = 
अद्शनात्मक; गम्भोर; घोर | तमः = अन्धकार में; जन्म सरण 
. रूप प्रवाहक ARH; अज्ञानावृत्त शरीरमें । प्रविशन्ति = 
प्रवेश करते हैं; पड़ते हैं; प्राप्न होते हें । ड=आऔर। ये == 
मनुष्य; जो अविवेको पुरुप; जो लोग; जा कोई; जो । विद्याः 
याम्‌ = देवोपासना में; उपासना मं हो; भेदभावसे देवोपासना 
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š । रताः = तत्पर रहते हैं; लगे रहते हे. । ते = वे । तव; 7 उससे 
मो, उस qup अन्धकारसे भो। भूयः इब-ओर अधिक, 
अधिक'। तम; > अन्धकार में, अन्धकारको | प्रविशन्ति = 
प्रवेश करते हें, प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते 8 ॥९॥ 
( सूत्राथ : ) 
जो मनुष्य, अविद्या अर्थात कमको उपासना करते हैं, 
वे गाढ अन्धकार -में प्रवेश करते हें और जो भनुष्य विद्या 
अर्थात्‌ देवोपासना करते हैं, वे उससे भो अधिक गाढ़ अन्धकार 
š प्रवेश करते हैं ॥९॥ 
( भावाथ : ) 
जो अज्ञानो मनुष्य देवोपासनाको उपेक्षां करके केबल 
कर्मेकाएडकी उपासना करते हैं, वे अज्ञानो मनुष्य कमै में लिप्त 
रहनेके कारण सक्राम कमे करनेक्रे कारण बारम्बार जन्म 


सरणके प्रवाहरूप अन्धकार में पड़ते रहते हैं और वे अज्ञानी 


मनुष्य जो कमेकाण्डको उपेक्षा करके केवल भेदभावप्ते देव- 
«reist वासनिक उपासना करते हैं, वे अज्ञानी देवीप संक 
मनुष्य सकाम कमे करनेवालोंसे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं अर्थात जाते Š । men] थे मनुष्य योनिसे पतित देकर 
कूकुर, सूकर आदि निम्न योनियोंको प्राप्त होते Š ॥९॥ 


अन्यदेवाहुविद्ययाञ्न्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
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————À X 


manas a= mun amu Ss om کھت‎ 


(. 1$. 2) 


(E) 
अन्यत्‌ एव आहुः विद्यया: अन्यत्‌ आहुः अविद्ययाः | इति 
शुश्रुम MUMA ये नः ag विचचक्षिरे ॥१०॥ 
( अन्वयः ) 
विद्यया: अन्यत्‌ एव फलम्‌ आहुः अविद्ययाः अन्यत्‌ एव 
फलम्‌ आहुः इति तेषाम्‌ घीरोणाम्‌ वचनम्‌ शुश्रम ये नः तत्‌ 
विचचक्षिरे ॥१०॥ 
( शब्दाथ ) 
` विद्यया: = विद्याका, Hel reper, देवता ज्ञानसे, देवो- 
पासना करके । अन्यत्‌ एव = और ही । फलम्‌ = फल होता है 
फल | आहु = कहा है, कहते हैं, बतलाया है | अविद्यया 
अविद्याका, अविद्यासे, कमसे, कमेका, कर्मापासनाका' 
कमीपॉसनासे | अन्यत्‌ एव और ही । फलम्‌ = फल | 
आहुः = कहते हैं, कहा दै, बतलाया है । इति = ऐसा । तेष।म्‌ = 
. उन | घीराणाम्‌ = घोर पुरुर्षोक्रे, बुद्धिमान gala, विवेकी 
पुरुषोंके । वचनम्‌ = वचनको । शुश्रुम = हमने सुना दै, इम 
सुनते हैं । ये = जिन्होंने, जो । नः = हमोरे प्रति, हमारे निमित्त, 
हमारे अर्थ । तत = उसका, उसको, उसकी, कमे और देवो 
पासनाका | विचचक्षिरे = उपदेश किया है, उपदेशा कर गये ë 
व्याख्या की है ॥१०॥ 
( ENA: ) 


विद्याको अर्थात देवोपासनाको और हो फल कदा है 
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आर अविद्याका अर्थात्‌ कमीपासनाका और ही फल कहा है | 
१ 


ऐसा उन घोर पुरुषोंके वचनोंको हमने सुना है. जिन्होंने हमारे 
प्रति उस देवोपासना तथा कमें।प।सनाका अर्थात्‌ विद्या और 
अविद्याका उपदेश क्रिया है ॥१०॥ ° 


( भावाथ: ) १ 


विद्याका अर्थात्‌ देवोपासनाको फल और हो कुछ कहा 


है और अविद्याका अर्थात्‌ कमीपासनाका फल और हो कुछ 


. कहा है, ऐसा उन घोर पुरुषोंके अ थात्‌ विवेकी ज्ञानवान पुरुषोंके 


कथनका हसने सुना B, जिन विद्वान पुरुषोंने देवोपासना ` 


ओर कर्म उपासनाका अर्थात्‌ विद्या और अविद्याका हमारे 
अति उपदेश किया BO» तात्पर्यं विवेको ज्ञानवान धीर पुरुषोंने 
विद्या अर्थात्‌ देवोप'सना और अविद्या अर्थात कर्मोपासमा इन 
दोनोंके फलको भिन्न भिन्न कहकर वणन किया है ॥१ ell 
विदयाञचाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह । . 
अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽ्इतमश्नुले ॥११॥ 
> ( पदच्छेद. ) 
` विद्याम्‌ च अविद्याम्‌ च यः तत Š= 
` अविद्यया मृत्युम्‌ तीर््वा विद्यया आ. मच Ts li 
|  ( अन्वयः ) 
,य: विद्याम्‌ च अविद्या 


T च तत्‌ उभय 5 : 
थव्रिययया san qeq] विद्यया = मृतम्‌ er । 2 E E 
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(शब्दाथ: ). BUT 
: BS i 

q:= जो, जो पुरुष, जो विवेको पुरुष, a 
चिद्योम = विद्याको, देवोपासनाको, देवोको अभेद उपासना “ 
को, आस्मज्ञानको | च-ओऔर । अविद्याम्‌ = अविद्याको, ˆ 
Kanaan, anda निष्काम कर्मको | तत्‌ = इन | 
'उभयम्‌ = दोनोंको । सह= एक साथ, साथ सार , एक ही पुरुप 
के अनुष्ठान करने योग्य, देवोपासना ओर कर्मोपासनाका एक 
साथ उपयोग करना | वेद्‌ = जानता है | सः = वह, वह मनुष्य | 
` अंविद्यया = अविद्याके द्वारा, कमेपासनाके द्वारा, अग्निहोत्रादि ` 
कमे करके, निष्काम कर्मके द्वारां । मृत्युम्‌ = मृत्युको । तीस्व = 
तरकर, पार करके । विद्यया=विद्याके द्वारा, देवोपासनाफे 
द्वारा, WÉNE उपासनाके द्वारा, आत्मज्ञान करके | अमृतम्‌ = 
. अमरभांचको, अमरत्वको, देवातममाचको, माक्षको | अश्नुते = 
प्राप्त होता है, प्राप्त करता Ë ॥११॥ 

: (aara: ) 

जो पुरुष विद्याको अर्थात्‌ देवोपासनांको ऑर अविद्या 
को अर्थात कमोपासनारे, इन दोनांका एक साथ जानता है, . 
qg अविद्यास अर्थात्‌ कमोपासनासे मृत्युको तरकर, विद्या 
4 अर्थात्‌ देवे।पा सनास मे।चको प्राप्त होता है ॥११॥ 

`{ भावाथः > 

जो विवेकी पुरुष विद्याको अथात अभेदभावसे देवो- 

'पासनाको और Saga अर्थात निष्काम FRIAR, | 
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इन दोनोंको साथं साथ जानता है अर्थात देवापासना तथा 
कर्मोपासना इन दोनोंका अभेदभावसे निष्काम होकर परमात्म- 
ज्ञानके साथ उपयोग करता हे, वह ज्ञान पूवक निष्काम कमसे 
सृत्युको तरता है और magis देवोपासनासे मोक्षो प्राप्त 
हाता है । तात्पर्यं gagas निष्काम कमे ओर अभेद भावकी 
' देवापासनाके द्वारा सुसु जरामरणके चक्रसे अर्थात्‌ आवा- 
गमनम रहित होकर मे।क्षको प्राप्त करता है ॥११॥ 
नोट--मेदमाव रहित अर्थात्‌ aka उपासनाको अहंग्रह उपा- 
सना कहते q. _ | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येज्सम्भूतिछुपासते | 
ततो भूय इव ते तमा थ उ FT रताः RA 
| ( पदच्छेद. ) 


अन्धम्‌ तमः प्रविरान्ति ये असम्भूतिम्‌ उपासते। तत: 


भुयः इव ते तम: ये उ सम्भूत्यान्‌ रता: ॥१२॥ 
. ( अन्वयः ) 
चये असम्भूतिम उपासते ते अन्धम्‌ तमः प्रविशन्ति | उ ये 
सम्भूत्याम्‌ रताः ते ततः भूयः इव तमः प्रविशन्ति॥ Ql 
( शब्दाथ , ) 
ये = जो, जो लोग, जो अविवेकी पुरुष | असम्भूतिम्‌ = 
अव्यक्त प्रकृतिको, SSRN, कारण रूप प्रकृति की, अनादि 
| मक तिकी | उपासते = उपासना करते हें | ते - वे | अन्धम = 
IRIS, गाढ्‌, अधिक, घोर, गम्भोर । तम: = अन्धकार में, 
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अज्ञान में । प्रविशन्ति = प्रवेश करते हैं, गिरते Š । उ = और | 
ये= जो, जो कोई; जो मनुष्य | सम्भूत्याम्‌ = कर्म रूप जगत में 
fase कार्य में, हिरण्यगभ रूप HRS कार्य में, कार्य 
جد‎ में रताः=रत रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उपासना करते 
हैं, लगे रहते हें | ते=वे। तत: उससे भी, उनसे भो । भूचः 
इव = अधिकतर, अधिक, wg, घोर । तमः = अन्धकारे 
अज्ञानमे । प्रविरान्ति = جود‎ करते 8 ॥१२॥ 
(aart: ) 
जा मनुष्य असम्भूत अर्थात्‌ कारणरूप HRH उपा- 

सना करते हैं, वे धोर अन्धक्रोर में प्रवेश करते हैं और वे जा 
सम्भूति में अर्थात्‌ RS कार्यरूप जगत में लगे रहते हैं, 
चे उनसे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं ॥१२॥। 


( भावाथ: ) 


जो अविवेकी मनुष्य असम्भूति अर्थात अनादि प्रकृति 
को अर्थात अव्यक्त प्रकतिकी उसको जगतका कारण समझ कर 
उपासन। करते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य महा अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं अर्थात्‌ संसारके जन्ममरणके चक्रमें अर्थात्‌ फन्दे में 
पड़ते Š और जो अविवेको मनुष्य सम्भूतिको अर्थात्‌ प्रकृति 
के काये जगतको अर्थात्‌ कायेत्रह्मको उपासना करते हैं, 
जगतके कार्यको ही अनुत्पन्न अनादि समझकर उसमें रत 
रहते हैं, वे उनसे भो अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हें अर्थात्‌ 
नोच योनियों में जन्मते मरते रहत Š | तात्पये जो मनुष्य ब्रह्म 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( 39 ) 


को नहीं मानकर प्रकृतिको हो संसारका कारण मानते हे, 
वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते Š ओर वे जो HRS काये 
को हो ब्रह्म जानकर उसमें रत रहते हैं, वे और भो अधिक 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥ १२।। क 
अन्यदेवाहुः सस्मवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । . 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
( पदच्छुंद: ) 
अन्यत एब आहुः सम्भवात्‌ अन्यत्‌ आहु: TUF TIT | 
इति gaa घोराणोम्‌ ये न: तत्‌ त्रिचचक्षिरे ॥ १३।। 
( अन्वयः ) 
सम्भवात्‌ अन्यत्‌ एज फलम्‌ आहुः च HEFT अन्यत्‌ 
एव फलम्‌ आहुः | इति धोराणाम्‌ वचनम्‌ मथा yag ये नः तत 
विवचक्षिरे ॥१३॥ 3 | 
( शब्दाथ , ) 
सन्भवात्‌-सम्भूति करके, सम्भूतिसे, sqa 
IT, प्रकृतिक कार्यको उपासनासे, कार्यको उपासना 
स | अन्यत एवं = ओर ही । फलम = au | आह: = 
T [E:— कहा दै, 
वतलाया है । च = और | असम्भवात्‌ = प्रकृ त को उपास TQ 
असम्भूतिको उपासनासे, कारण प्रकृतिको उपासन मा 
अव्यक्तको उपासनासे | अन्यत्‌ एव - और हो । फलम्‌ - 
मैल Û आहु; = कहा है, वतलया Š | इति — इस प्रकार; ऐसा । 
धोराणाम्‌ = धीर पुरुषों के, बुद्धिमान पुरुषों ३ SS E 
| के, विवेको पुरुषों. 
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के, ज्ञानी. पुरुषोंके .। वचनम्‌ = वचनको | Jaa = gai e, 
हसने सुना है, श्रवण किया ये = जिन्होंने, जिन विवेको पुरुषा 
ने । नः-द्वमारे प्रति, हमारे निमित्त । तत्‌ = उसका, सम्भूतिः 
और असम्भूतिक फलका, इन दोनों प्रकारको उपासना यो. 
क तत्वका | विचचक्षिरे> उपदेश किया, कहा है, व्याख्या 
को है ॥१३॥ 

( aaa": ) 


सम्भूतिसे अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यको उपासनासे और 
él फल प्राप्त होता है अर्थात्‌ होना कहा है ओर असम्भूति 
अथात्‌ कारण प्रतिको उपासन।से ओर हो फल प्राप्त हाना 
कहा हे, इस प्रकार धोरपुरुषोंके अर्थात्‌ विवेकी बुद्धिमान 
पुरुष कि वचनोको हमने श्रवण किया है, जिन yaa पुरुषों 
ने सम्भूतिकी उपासना और असम्भूतिको उपासनाके सम्बन्ध: 
में हमारे प्रति उपदेश क्रिया Š ॥१३॥ 

( भावाथ; ) ` 

सम्मंवात्‌ अर्थात्‌ काय ब्रह्माको उपॉसनासे ओर हो फलः 
AM होना कहा है और असम्भवात्‌ अर्थात्‌ प्रकृतिको उपासना: 
से और ही फल प्राप्त होता कहा है, इस प्रकार धोरपुरुषों के. 
अर्थात्‌ विवेकी बुद्धिमान ज्ञानो पंडित पुरुषों वचनोंको हमने. 
श्रवण किया है, जिन्होंने, इमारे प्रति सम्भूति अर्थात्‌ प्रकृतिक 
कायेकी उपासना और असंम्भूति अर्थात्‌ प्रकृतिकी उपासना. 
के सम्बन्ध में उपदेश किया है । तात्पर्य उन विद्वान तत्ववेत्ता ओं: 
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का कहना Š कि, कार्ये ब्रह्म अर्थात्‌ सम्भूतिकी उपासनासे 
देहिक अर्थात्‌ इस संसारके क्षणिक सुखोंकी प्रापि होती 8 
आर कारण प्रकृतिको अर्थात प्रकृतिको ही कारण मानकर 
अर्थात्‌ असम्भूतिको कारण मानकर, अव्याङत प्रकृतिको 
उपोसना करगेसे प्राकृतिक . विज्ञानकी प्राप्ति होती है sum 
साया में लीन हा जाना होता है॥१३॥ ` 
सम्भृति च विनाशं च uen दोभथं सह | 
विनाशेन सत्यं ती्त्वाञ्सम्मूंत्या्ृतमर्नुते ॥१४॥ 
( पदच्छुदः ) 
असम्भूतिम्‌: च विनाशम्‌ च यः तत्‌ बेद उभयम्‌ सह | 
विनाशेन मृत्युम्‌ तीत्वो असम्भूत्या अमृतम्‌ अश्नुते ॥१४॥ 
( अन्वयः ) 
यः असम्भूतिम्‌ च विनाशम्‌ च तत्‌ उभयम्‌ सह वद्‌ | 
नसः विनाशेन मृत्युम्‌ TAT असम्भूत्या अमृतम्‌ अश्नुते ॥ १४ 
( शब्दाथ: ) 
यः= जो, जो विवेकी पुरुष, जो मनुष्य । असम्भूतिम्‌ = 
कारण प्रकृतिको, असम्भूतिका, RUD | चर आर | 
विनाशम्‌ = सम्भूतिको, प्रकृतिके कायं का । च = और | तत्त = 
इन। उभयम्‌ = दोर्नोको । सद्द = साथ साथ | वेद्‌ = जानता 


| सः=व शेन = सम्भूरि à š 
Š El विनाशेन = सम्भूतिकी उपासनाते, HRS 


ç 
कायको उपासनासे । मृत्युम्‌ मृत्युको । तीत्वो = तरकर, 
पारकर | असम्भूत्या = असस्भूतिको उपासनासे, असम्भूति 
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के द्वारा, अव्योकृत akad उपासनासे, कारण प्रकृतिकी 
उपासनासं | SKS अमरभावक्रा, MIÈ ।' अश्नुते = 
प्राप्त होता है ॥१४॥ D 
( सृत्राथ : ) 
जो aga असम्भूति ओर विनाश अर्थात सम्भतिको 
इन दोनोंको साथ साथ जानता है, qg सम्भतिको उपासना 
से मृत्युको तरकर अर्थात पारकर असम्भूतिको उपासनासे मोक्ष 
को प्राप्त करत; है ॥१४॥ 
( भावाथ: ) 
जो ज्ञानी पुरुष असम्भूतिको अथात्‌ कारण प्रकृतिको 
ओर विनाशको अथीत्‌ सम्भूतिको अथात्‌ कार्यं ब्रह्मका, इन 
दोनोंका साथ साथ जानता हे, वह विनाशके ज्ञा 'से अथात 
कार्ये ब्रह्मके ज्ञ.नसे अर्थात्‌ हिरण्यगभ नामक कार्य ब्रह्म की 
उपासनासे मृत्युको तरकर अथीत्‌ पारकर असम्भूतिको उपासनासे 
अथात्‌ अव्याकृत प्रकृतिक्रो उपासनासे अर्थात्‌ कारण प्रकृतिक 
उपासनासे अमरत्वको अथात मोक्षको प्राप्त होतां है ॥(४ ` 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ | 
` तत्त्वं पूषन्नपाइणु सत्यधर्माय दष्टये ॥१५॥ 

( पदच्छेदः ) 
` ˆ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम्‌ सुखम्‌ । तत्‌ स्वम्‌ 
पूषन्‌ अपावृणु सत्यधमाय दृष्टये l tali ` 
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( अन्वय: ) 


पूषन ! तव हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य सुखम्‌ अपिहितम्‌ 
सत्यधमोय दृष्टये तवम्‌ तत्‌ अपावृणु ॥ ५॥ 
( शब्दाथ : ) 
पूषन = हे gÀ I तव = तुम्हारे "| Ruanda = ज्यातिर्सय 
तेजोमय । पात्रेण = आवरणसे, पात्रसे, ढक्कनसे । सत्यस्य = 
सत्यका, अदित्य मणडलध्थ AF, परमारमाका | सुखम्‌ = 
मुख, द्वार । अपिद्दितम्‌=ढका हुआ हे, अच्छादित है | सत्य- 
घर्माय=सत्यके उपाक मेरे लिये, मुझे सत्यथर्मीको | 
दृष्टये = दशनके अर्थ, ज्ञानके अर्थ, आत्माको उपलठ्धिके अर्थ | 
रवम्‌ = आप, तुम ١ तत्‌ = उसको । अपावृणु = खोल दीजिये, 
आवरण रहित कर दोजिये, खोल रो MAN 
(सूत्रोथ:) 
हे सूयं ! तुम्हारे ज्योतिर्मय आवरणसे आदित्य मण्डज्ञस्थ 
जह्मका मुख आच्छादित Š ١ मुझ सत्यधर्मीको आत्माको 
उपलब्धि su निमित्त आप उसको आवरण र हित कर 
दीजिये ॥१५॥ 
( मावाथः ) 
दित है, अतएव हे सूर्य BEAN लहा mar 
wi eoi ERS a Sm सत्यधर्भाको आत्माको उप- 
अथातू TARAS दुशनक्रे निमित्त, 
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उस mA खोल दीजिये अथात्‌. आवरणक्रो दूर कर 
दीजिये gan ` 
Tamat यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्ससूह | 

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यासि 
थो$सावसो पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 

( TE: ) 

पूषन एकर्षे यम्‌ सुय प्र।ज।पत्य व्यूह रश्मोन समृ । तेजः 
qq ते रूपम्‌ कल्याणतमम्‌ तत ते पश्यामि यः असौ पुरुषः सः 
अहम्‌ अस्मि NLGI 

(Ha: ) 

पूषन्‌ एकर्षे यम सूयं प्राजापत्य स्वान रश्मीन sqg च 
तेज; समूह यत्‌ ते कल्याणतमम्‌ रूपम्‌ तत्‌ ते प्रसादेन पश्यामि 
यः असौ त्वयि परिपूर्ण पुरुषः सः असौ अहम्‌ TRF 19811 
( शब्दाथ : ) 

पूषन:!=हे जगतके पोषक, हे जगते पोषणकतां | 
एकर्षे = हे एकाकी गमन करनेवाले, हे एक चलनेवाले । यम्‌ = 
दे सबके नियामक, दे संसारके नियमन करनेवाले, हे सबके 
संयमनंकर्ता । 9ه‎ -हे सबै रसके स्वीकारकतो, सूयं । प्राजा- 
पत्य = हे प्रजापति नन्दन, हे प्रजापतिके पुत्र, हे प्रजापति तनय | 
स्वान = अपनो | र श्मोन = किरणों को | व्यूह = समेट लीजिये, 
as कर लीजिये। च=र । तेज: > तेजको । समूह > 
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एकत्र कर लीजिये । यत्‌ = जो ॥'ते = तुम्हारा 1 FTE 
कल्याणमय, परम मङ्गलमय | रूपम्‌ = रूप है । तत्‌ = उसका | 
ते = तुम्हारे. । प्रसादैन = प्रसादसे, IIA । पश्याभि = 
देखूं, मे देखूं, मैं देखता हूँ । यः- जो | अंसो = यह । त्वयि = 


तुम्हारे में । परिपूर्ण = परिपूर्ण; GU. | पुरुषः = पुरुष है, TANER: 


रूप है, मग है, आदित्यमणडलस्थ पुरुष है। सः = वह । असौ = 
यह । अहम्‌ = में । अस्मि = Ë ॥१६॥ 
| .) सूत्राय : ) 

हे जगतके पोषणकता ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! 

हे संसारके नियमन करनेवाले ! हे ada? स्वोकारकती ! 

हे प्रजापतिके पुत्र ! हे qud! अपनी किरणोंकों समेट लोजियेः 

ओर अपने तेजको एकत्र कर लीजिये, यह जो तुम्हारा परमा 

मङ्गलमय रूप है, उसको में देखता हूँ । यह जो तुम्हारे में qup 

पुरुष है, वह में हूँ ॥१६॥ 

( भावार्थः ) 

हेः जगतके पोषणकर्ता ! हे एकाकी गमन करनेवाले !' 

हे संसारके नियमन करनेवाले ! हे सर्व جوع‎ स्वोकारकती ! 

हे प्रजापतिके पुत्र सूयं ! आप अपतो किरणको समेट लीजिये: 

ओर अपने . तेजको एकत्र कर लोजिये जिससे Š आपके कल्याणः 

मय रूपको देख सक | आपके तेजोमय रूप में sit तेज प्रकाशकः 

का त hahaa लल 

Ai क है, वही ब्रह्म भेरा यह जीव 
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Š । यह और परमात्मा एक Š । जो वह है, seit Ego 


N 


AAA अष्मान्त RRA 
३% कतो स्मर कृतं स्मर कतो स्मर कत र्सर्‌ ॥१७॥ + 


(पदच्छेद:) छ ७ ५ ` ¦| „|¦ 
चायुः अनिलम्‌ अमृतम्‌ अथ इदम्‌ Singen aic ga` 
ॐ क्रतो स्मर कृतम्‌ स्मर क्रतो स्मर कृतम्‌ स्मर ॥१७ | 
( अन्वयः | 
अथ मम वायुः अनिलम्‌ अमृतम्‌ प्रतिपद्यताम्‌ च इदम्‌ 
शरोरम्‌ भस्मान्तम्‌ भूयात्‌ । क्रतो ॐ स्मर ! कृतम्‌ स्मर ! क्रतो 
कुतम्‌ स्मर ! ॥ १७॥ 
( शन्दाथः ) 


अथ = अब, इस समय । मम = AU | वायुः = प्राणमय, 
देहान्तरों में जाने चाला प्राणवायु। अनिलम्‌ = सवोत्मक वायु 
रूप, प्रकृति । ` अमृतम्‌ = अपने सुत्रात्माके, सूत्रात्माको । प्रति- 
पद्यताम्‌ = प्राप्त हो । च = और । इदम्‌ = यह । रारीरम्‌ = 
शरोर | अस्मान्तम्‌ = अस्ममावको, भस्मरूप | भूयात्‌ = प्रास 
हो, हो जाय । क्रतो = हे मन ! हे सञ्गल्पात्मक मन 135-35 
कार का, परमात्मा का । स्मर = स्मरण कर | इतम्‌ - अपने 
किये हुये ॐ कार का । स्मर = स्मरण कर | क्रतो = हे मन! 
कृतम्‌ = अपने स्मरण किये हुये ॐ कार का। स्मर = स्मरण 
कर॥१७॥ .;.. . `. EU 


Y 
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(gara) 
अब मेरे प्राण. अपने वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हों और 
यह UT भष्मभोवको प्राप्त १ । हे मन्‌! तू अब 3 कार 
का अथोत्‌ परमात्माका स्मरण कर ! अपने स्मरण किये gu 
& कार परमात्माका स्मरण कर ! हे मन ! अपने स्मरण किये 
हुये ॐ कार परमात्माका स्मरण कर | ॥१७॥ 
{ भावाथ; ) 
मरणकालके समय, जिस समय जोवात्मा इल शरीरसे 
प्रयाण करता हे, उस समयके लिये मुमुक्ष ज्ञानी पुरुष निमित्त 
„वेद्‌ भगवानका यह उपदेशा B,— 8 ब्रह्म ज्ञानो मुमुक्ष ! शरोर 
त्यागे समय समस्त चिन्ताओंको त्यागकर इस प्रकार 
विचार कर ! अब मेरे प्राण सबोत्मक वायुरूप सूत्रात्माका 
प्राप्त हॉ. और यह स्थूल शरोर मध्म हो जाय, लिङ्ग शरीर 
अपने कारणको प्राप्त हो । हे मेरे सङ्कल्पात्मक् मन ! अब तू 
ॐ कार, AAR स्मरण -कर अथीत्‌ परमात्माक्रे नाम ॐ कार 
का स्मरण कर ! अपने किये हुए परमात्माफ़े नाम ॐ कारका 
क a l-g " ` अपने किये हुए परमात्माके नाम ss 
"मरण कर LAKI सब ओरसे चित्तको खींचकर, 


Wm I होकर, अपने चित्तको अपने ध्येय परमातमा 
ल रूपसे स्थिर कर | १७॥ | 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विरवानि ने देव 
ESTIS विद्वान्‌ । युयोध्यस्मपन्जहुराणमेनो भूयिष्ठ 
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ते नस उक्ति विधेम ॥१८॥ 


( पदच्छेद: ) 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयनानि 
विद्वान । युयोधि अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एनः भूयिष्ठाम्‌ ते नम्‌ उक्तिम्‌ 
विधेम ॥ १८॥ 
| ( AI) 
हे अग्ने अस्मान राये सुपथा नय ! हे देव ! विश्वानि 
वयुनानि विद्वान जुहुराणम्‌ एनः अस्मत्‌ युयोधि ते. भूयिष्ठाम्‌ 
नम्‌ उक्तिम्‌ विधेम ॥१८।, 
| (शब्दार्थः ) | : 
अग्ने = हे अग्निदेव ! अस्मान = हमको, मुझको । राये > 
कमे फलके अर्थ, कर्म फल भोगके अर्थ । सुपथा = श्रेष्ठ मागे 
स, सन्मागस । नय = ले चलिये, पहुचाइये | देव = हे प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर । विश्वानि = सव, सकल, समस्त | वाय- 
नानि = कमाँको, ज्ञान ओर काँक्रो । विद्वान = तुस जानने 
वाले हो, तुम जानते हो | जुहुराणम्‌ = कुटिल, पाखरडपूर्ण | 
एनः = पापको | अस्मत्‌ = हमसे, RA | ययोधि = अलग 
करो, दूर करो । ते = तुम्हारे अथ, तुमसे | भूयिष्ठाम्‌ — बहुतसे 
बहुत, बहुतसी । नम > नम्र, नम्नतोपूवक | उक्तिम्‌ = स्तुति 
नमस्कार | विधेम = करते हे, करता हूँ ॥१८॥ 
(qaa. ) 


हे अग्तिदेव .! मुझको कमे फलके भोगाथे श्रेष्ठ मार्गसे ले 


^" 
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चलो ! हे प्रकाश रूप परमेश्वर ! तुम सकल कर्माको जानने 
चाले हो, तुम इमारे कुटिल पापोंको दूर करो ! तुमसे बहुत 
` नम्नतापूबक में स्तुति करता Ë ॥१८॥ 
( भावार्थः ) 

इस मन्त्र में इष्ट प्राप्ति अथातू मनोरथकी सिद्धिके निमित्त 
ओर अनिष्टकी निवृत्तिके निमित्त परमात्माओ प्रति प्राथना 
“को गयी है | अन्तके समय अथोत्‌ qurb समय gu ज्ञानो 
परमात्माके प्रति निवेदन करता है | कहत। है,--“हे प्रकाशमय 
परमात्मन्‌ ! आप अन्तयोमो हैं, आपसे कुछ छिपा नहो 8 | 
आप हमारे शुभ अशुभ सभी कमौंको जानते हे | आप कृपा 
' कर मुभको ऐसे शोभन मार से अथात्‌ उत्तरायण मागसे ले 
चालये कि जिससे में अपने उपास्य दव परमात्माके सन्निकट 
पहुँच जाऊं, जिसकी में उपासना करता आया Š । जिस मुक्ति 
'घामके स्वामो परमात्माके पास पहुँचनेसे मुझको आध्यात्मिक 
आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकारके तापोंसे 
सदेवके लिये छुटकारा मिले, वहाँ मुझको पहुँचा दोजिये ! 
€ परमात्मन ! हे परमात्माके सन्निकट जीवको ले चलनेवाले 
` अग्निदेव ! में नम्नभावसे, विनयपूर्वक आपसे बारम्बार प्रार्थना 
करता है! आप कृपा कर मुझको मेरे उपाध्यदेव परमात्माकी : 
शरण में पहुंचा दीजिये ! मेरी आपडे प्रति अन्तिम यह विनय 
है ॥१८॥ | | : 

॥ इति वाजसनेयसंहितायामीशोवास्योपनिषद्‌ समाप्ता ॥ 
- कै शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ` 
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M qo पी० रिचा. बिभाग द्वारा पुस्तकालये, पुरस्कार भोर ` 

Re अध्यापकों के उपयोग के लिये स्वीकृत 

rd प्रसिद्ध योगी स्वामी शिवानन्द सरस्वती द्वारा लिखित 
योगासन ओर अक्षय युवावस्था 


` एकाम्रमन सारो सिद्धियों का अण्डार û | बिना शरोर को 
स्थिरकिये मन भी स्थिर नहीं हो सकता । शरीर को स्थिर रखने 
का एकमात्र उपाय है आसन का अभ्यास Ë | आसन सिद्ध करक 
' ` मनुष्य मानसिक सिद्धियों को ही नहों पा सकता वरन कायिक 
- सिद्धि अर्थात अक्षय gara तक पा सकता है | उक्त पुस्तक 
में बालक; युवा, वृद्ध खो और पुरुष सबके करने योग्य आसन 
ama का अभ्यास. करके शरीर तथा मन को. याचत. 
qa मुक्त कोजिये। - : Sl ta 
७४... TAK eee 
` ` प्राणायाम ओर अनन्त शक्ति ` 
T ` ब्रह्माण्ड के समस्त चर और अचर प्राणियों में जा जोवनो 
| शक है और जिससे संसार में गति का संचार होता रहता à 
. ` इस मदान शक्ति का नाम प्राण Ë | इस प्राण पर जी अधिकार , 
o कर लेता है E सब कुछ कर सकता है। भीम के अपरिमित . 
._ We, षालि के अजेयत्व, हनुमानजी के समुद्र लघन, qeq. की 
इच्छा त्यु और नारद के आकाश. गमन के रहस्य का यहो मेद. 
E ed eod 3 घिकार | पाने को विद्या का नास. d mq- | 
REIS Ns S oH NUM उपदेश 'एक अनुभवी तथा प्रामाणिक 
m हारा वैज्ञानिक रूप से इस sas में दिया गया है। १) -. 
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